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हा दीवाली वा भजन «४ « 
( वर्चे--..मैस्वा-अ्रव तो प्रभु शी का ले ला शाण ) 
जया जग स्पाप्री बीर मिनद्‌ ॥ टेर ॥ 
नगर आपावा में प्रभु आये, भविजन का उप्रकार फरद ॥॥ 
निन निरवान समय को जानी, सोला पहर प्रभ्भ धम कहद ॥२ 


क्रिस वदि पदरस की राते, ग्रात काल प्रभु मुक्ति लददद ॥३.. 


यरमातम पंद्‌ छिनक में लीनो, जाट कम की दूर हरद ॥४ 
कल्यागय निर्वाण मठत्सय, कारण मिले १र भाग सुरीढ ॥५ 
पावा नगरी नाम क्हाया, अस्त मयां निहा कान दिनदे ॥६ 
नव म्ली नव लेच्छी राजा, शोक अतिशय दिल में घरद |,७ 
भाष उद्यात गया अब जग से, द्रव्यठ्दयाव ह दाए रद ॥5 
तिस कारण दीवाली हाइ, ध्यान धरा प्रभु बीर लिनिद ॥६ 
कार्तिक सुदि एक्म दिन थावे, गौतम केवल ज्ञान गहद्‌॥१० 
शावम राम परम पंद पामे, वन्नस चित्त में हए झमंद ॥११ 
+-आऊ5तऋ - 
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दीवालीपब का मसाहात्म्य--आज से लगभग 
अठाई हजार वर्ष पहिले जैन धर्म के २४वें चीर्यड्रर थ्री 
महावीर स्वामी का कार्तिउवदि अमावस्या को पावापुरो 
नगरी में निराग हुआ था । भगवान का निवाणीतव 
मनाने कल्िए देवताओं व मनुप्या ने अनेकों दीपक जागृत 
कर अमावस्या के अन्धकार में यूत प्रकाश किया था उसी 
ही समय से दीयाली का पवव प्रति वप मनाया जाने लगा । 

भगवान महावीर प्रभु के निर्याण के साथ उसी दिन 
उनके मुरथ शिष्य श्री गौतम स्पामी जी को वबलज्ञान हुआ, 
इस से दीवाली पर्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया | 

वर्तमान समय में अन्य धमावलम्वी भी इस परे का 
सम्पन्ध अपने अब॒तारों व प्रवर्तक्षों से मान कर वे आनन्द 
भर उत्साह से इस पर्व की मनाते हैं । ओर इस कारण 
यह पर्व लोक्भिय हो गया है [ 

इस समय भले हो कोई इस का सम्उन्ध श्री रामचन्‍्द्र 
नी, स्परामी दुयानन्द जी व स्प्रामी रामतीय जी श्रादि 


( थे 


से बतलायें परन्तु इस पत्र का प्रारम्भ तो भगवान महावीर 
स्वामी के निर्वाण से मानना होगा । जो लीग इस पढे 
का प्रारम्भ हटात्‌ दूसरी वाही से जोडत हैं उन का ध्यान 
निष्पक्ष अजैन विद्वानों की ओर आकृष्ट करमा चाहवा हू, 
उने के निम्न दिये गये विचारों का अवलोकन कर पाठ 


स्वय निशाय कर कि इस पर्व का प्रारम्भ कहा से है 
« भगवान बीर सारे ससार क॑ कक्‍्याण कर्ता, सर्वोष्ट््ट 
परमात्मा, पृण भ्रहिंसा घादी भौर सत्यप्रिय ध । दीवाली का 
चुनीत पंवे उहीं के निवाणोपल्ञ दय में उन की छृतज्ञ जनता न निर्माण 
कया था। ! 
--श्रीयुत लोवमान्य वाल गगाधर तिलक । 
ऊहीं लोगों ने तिद्वा न जनधम धारण किया धा--भपने 
परम गुर की स्खृति में जबकि वीर प्रभु ने जिर्शण प्राप्त क्या था, 
दीपक जक्षायं थे थौर बडा विशद्‌ उत्सव रचाया था तभी से भारत 
चष में दीएावल्ली का रयोहार मताया तने बगा। 
-“रवीन्द्रनोय रागौर । 
* चीर भ्रभु वे वर्ष गांस्के दिन की पका उतक निर्वाण का 
दिन और भी भधिक महत्व प्रद है। जिस दिन कृतज्ञ जनता ने 
उन के सुक्ति रूप की खुशी में दीवाकी नामक स्पौद्र प्रचलित करके 
अपनी भ्मुप्मेय भक्ति का परिचय दिया था। 
--साधु टी० ऐल० वास्वानी | 
« ज़िम-ज्ञातपुत्र छा निवाण दिन उनके जम दिन की अपेक्षा 
भधिक उत्सय झा दिवस था क्योंकि मदादीर ने उस दिन निदाण को 
प्राप्त किया था। उन का सादर कार्तिक वदी झ्रमावस्‍्या के दिन हुदा 


(गे 


उन की मोक्ष प्राप्ति के ब्रवसर पर पाजापुरा निवासियों ने दीपारलि 
की थी, उस दिन से एक पावापुरी ही नहीं बत्कि भारत वप वी सभी 
नगरियों में मद्रारीर निर्वाण के उपल्लचय से दीपोत्सव करने छगे, श्रौर 
बह हु सदियों में जातीय मद्दोस्पव दो गया। दीपक ज्ञान का 
चोतक है, ज्ञानी और ज्ञान दाठा मद्दायीर की स्मृति के किये इसस 
उपयुक्त अधिक मदोर्सव भर कौनसा हो सकता है ? 
--हिन्दी के आय प्रचारक भ्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
ससार का कोड्ट भी धम मद्दावीर की 'देया के सिद्धान्तों की 
समानता नहीं क़र सकता । मद्यावीर सारी दुनिया क अकारण बा 
ज्ीएत मुक्त परमात्मा थे। दीपमालिका का पव उददी क मादा लाभ 
समय से सारे भारत बय सें प्रचह्वित हुवा । 
-+श्री ईथर चन्द्र विद्यासागर | 
दीदाली पर्व की तरह भाई दूजका प्रारम्भ भी उमी 
समय से हुआ । भगवान महावीर क निर्वाण के पश्चात्‌ 
महावीर स्वामी के पढ़े भाई राजा नन्‍्दीवद्स का शोर 
दूर करने केलिये उन की बहिन सुदर्शना ने उन्हें बुलवारर 
भोगन उराग्रा और तय से उनकी यादगार में ऐसी प्रथा 
आज तक चली आरडी है-कि पदह्ििन अपने भाई को इला 
कर भोजन करातो हैं । 


भगवान महावीर स निर्वाणोत्सव समस्त भारतवर्ष 
में ध्ाननद व उत्साह से मनाया जाता है। ' विशेषत 
भगवान की निवाण भृमि पावापुरी में तो बडी घूम धाम से 
मला लगता दै और प्रतिवर्ष हजारों -्यक्ति इक्ट्ट हते है। 


| 


गुनरात काठियादाड आदि ?रशों में दोपाली से ही 
वर्ष का प्रारम्भ मानते हैं, और समस्त भारतपर्ष में 
व्यापारी यर्ग इसी ही दिन से नयी बड़ी श्रादि रसत एवं 
चही पृज्ञा आदि करत हैं। वहीं पूजा वास्तव में ज्ञान 
की पूजा है है। क्योंकि तार्यड्ररों की वाणी सुनने 7 
लिये आयावत का यह अन्तिम दिन था । इस लिय शान 
की शारद।-सरस्वती का प्रजा भा इसी दिन हाने लगा | 
श्री शारदा व वही प्रजा का विधि-विधान अन्य 
धर्मा में भिन्न ? तरह स गिलता है परन्तु जनधमानुया 
पियीं को जैन विप्ि से ही पूजन करना चाहिय, उन्हीं के 
ल्ाभाथ यह पुस्तर पाठकों के समक्ष रखी जा रहो है । 
इस पवित्र पव क दिन कई व्यक्ति शुआ खेलना, 
पटाखे चछाना आदि भी अपना आवश्यक कृत वे समकंत 
हैं। परन्तु जा बुराई है बद वा बुराई हा रदेगी, भलहा 
किसी अच्छे दिन हा क्‍यों न की जाये । इस लिये इन 
उप्रवाश्रों को सयया छोड दना चाहिये ओर इस पर्व को 
उत्तमात्तम क्रियाओं से मनाना चाहिय, वास्तव में लौपिफ 
तथा लांकात्तर सुख आप करने ऊ लिये यह एक अपूद पये है। 


श्रीआत्मानाद जैन युरकुल पजाव हि 
१2 “%/242 748 द्ट 
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श्री शारदा एव वही प_जा सहित 


की 
॥ मझजाचाश ॥ 





श्री मते वीरनाथाय सनावागाडुवश्रिया । 
महानन्दसरारान मरालायाहते नम ॥ 


दीपमालिका पर्व भगवान सहावीर के 
निर्वाए से प्रारम्भ हुआ पस्स पवित्र एवं शुभ पर्व 
है। इप सवोत्तम पर्व को प्राय सभी जातिया 
तथा प्रत्येक धर्म के अनुयायी किसी न किसी 
रूप में आराधन करते हुए बड़े महोत्सव व 
आनन्द से मनाते है । गुजरात में इसी दिल 


[२] 

से नये वर्ष का प्रास्म्भ माना जाता है, शोर 
समस्त भारत वर्ष के व्यापारी इस शुभ ओर 
पप्रिन्न दिन से श्री शारदा व वही पूजन कर 
अपने नये वर्ष का हिसाब चालू करते है । जेन 
समाज के लिये यह दिन चहुत अधिक महत्व 
का है, प्रत्येक जेनधर्मानुयाथी को श्री शारदा व 
बद्दी पूजन जेन शास्त्राठुसार-विधि से करना 
चाहिये, अत यहा पर जेन पद्धति अनुसार श्री 
शारदा व बही पूजन लिखते हैं 


& विधि में ध्यान देने याग्य वात. «४ 


१-पूजन पारम्स ऊरने से पढ्विले पूजा शह (पूजा 
के स्थान) को सुन्दर चित्रों तथा अन्य 
सजावट की चीजों:से सुशोभित कर लेना 
चाहिये। 
(“पूजा फरने वाले सजने! 
हा एवं शुद्ध  ् 


[३] 
दिव्याभरण से अलकृत हो पूजन के लिये 
तैय्यार होना चाहिये । 
इन्शुभ चोधड़िया प्पं नक्षत्र देखकर शुभ 
मुह्ृत मे नह बह्दी, दस्तरा, कागज, कलस, 
दवात आदि शुद्ध स्वच्छ चोकी, पद्दे या 
बाजोंट पर पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापन करे। 
४-चोकी के आस पास शुद्ध घी के दीपक तथा 
धूप, अगरबत्ती आदि जात करने चाहिये। 
५-पूजन करने वाले सज॒नो को शुद्ध आसन 
पर बेठकर तथा तीन नुवकार मन्त्र बोलकर 
अपने द्ष्ये (सीये)हथ में कड्टण अर्थात्‌ 
सोली लच्छा “बाध- कोना चाहिये। इसी 
तरह कलम, देवात आदि को भी नवकारमन्त्र 
बोलते हुए-मोली लच्छा वांधना चाहिये । 
६-सामने ही उत्तम चौकी“था पड़े पर चादीं 
की या अन्य किसी शुद्ध रकेवी से सजावट 


अफटीक का 


। 
कर उस से शारदा अथवा श्री गीतम पशु 
की मूर्ति अथया चित्र स्थापित करे । 


आओेजष॑ | ६ 


रे | 
"एउ ह7* परी पूज का) ८००१६! 
शा जुह हट: बही पूजा 2 


पूजत वी सकल सामग्री सम्पन्न हैं पर 
्र छः 
शुद्ध लेखन से वही पर सब प्रथम» सुन्दर 
अबू में नग्दिर शिखर वी तरह एक से 
नत्र तके श्री! ऋमश लि. । अगर बहा डाटी 
हो ता उसके अनुमार,सात, पाच या तीन लाइनो 
थे हक 
में लिखे ' «- ४ 
३ पदिन उस हे! बसर में सबक बह पिसुमपाए सश्चीया 
शित्षर र महापुरश + परम विस प्द्धी जा बह स्थार्ना पर प्रथा 
है कच्चु स्वार्ता पो;वल्ति-स्‌ पुर्धे प शाम फि्रि श्री का 
शिपर व स्पस्गिक करत दशयाद्ि (नछ २ प्रधाधा म स किसा 
व लिय भाकाइ,खास आग्रह नेहाँ है है दुश बाल सयादा 


जब प्रस्परायुसार विस जाजिचिक मालूमें # ५ सा क्ियने का 
प्रम रख सात € | ५ 


| 
अहे नम 
श्री 
श्री श्री 
श्री श्री श्री 
श्र। श्री भरा श्री 
< ल्क्रि-अ श्री श्री 
थी शीओ शी अशोी 
श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री 
श्री भ्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री 
था श्रा श्री श्री श्री श्री श्री श्री भरी 


[ 


भ्री लाभ श्री शुभ 





४॥ बन्देवीरमुकूृ-शी परमास्माने नम । 
श्री सदगुरुभ्यो नम 5 ४क सरस्वत्ये नम,। श्री 
गौतम म्यासी जी जेसी लडिंय हो। श्री केशुरिया 
जी जैप्ता भगडार भरपर हो रू श्री भरतचक्रवर्ती 


जेसी चआंड्ि प्रा्त हो। श्री ु 
बुद्धि प्रात , “श्ली वाहुबल जी जेसा 


थे छः न 
श्री कययन्ना सेठ जेसा भाग्य मिले, तथा श्री 
जय शालिसद्र जी जेसी सम्पत्ति घ्राप्त हो । 
*त्धवीरसपत्‌ २०. पिक्रस०२० 


4 
शुभ मिति कार्तिक क्दि. बार तदलुसार 
तारीख माह इसी सन्‌ १६ 


इस ताह से नये चषे, समत्‌, मास, दिन 
आदि लिपकर नोचे नया हिसान चालू कर दे। 
इस प्रकार लिखने के पश्चात्‌ वही रख कर 
उस के चारों ओर फिरती जल धारा देवे। और 
उमके बाद बासचषेप या कुकुस अक्षत (चावल) 
और फूल हाथ से लेकर निम्नलिखित महल व 
आदान मन्त्र पढ़े कर सम्मुण चढ़ा दे। 
हे रजोक 


*मद्ूल भगयान कैश, मल गौतम ग्रभु ) 
[रुप 
प्रड्ूल खजडाबा 


जनधर्मात्तु मड्नलम॥ 
॥ आ्राह्मान सदर व 
ञ् 


्ट 


ही शाह शरद ममगदे आगच्छ औगच्छ खाहय | 


[ ७१ 
यह पढ़कर हाथ में ली हुईं कृषमान्नांले ७ 
चढ़ दे, आर हाथ जोड कर भक्ति पूर्वक निम्न 
स्तुति पाठ फरे। 


अब् स्वीि श्ट्ट 


खत ब्राय श्रीमदहन्त* पिद्ठा सिद्धिपुरीपदस ॥ 
आधयाया पत्रयाचार वाचऊा वाचनाॉयराम ॥१॥ 
साय सिद्धि साहाय्य, पितन्वन्तु विउेश्िनों ॥ 
मद्लाना च सर्वेपा-माद्य भवति मंद्लम ॥२॥ 
अहमित्यक्षर माया- वीं च॑ अणवाथरम्‌ 
एन नाना स्ररूप च, ध्येय ध्यायन्ति योगिन, ॥3॥ 
हृत्पग्रपोडशद्ल-स्थापित पोडशाक्षरम्‌ ॥ 
परमेष्ठि ग्तुतेबीज ध्यायेद्तलरद मुंदा ॥४॥ 
मस्थाणामादिम मात्र तत्र विश्ोधनिग्रहे ॥ 
ग्रे स्मरन्ति सर्देवेन .ते भवन्ति निनप्रमा ॥श| 


इस के बाद सम्त्रों ढोश अष्टठव्य [१ जल 
२ चद्धन, ३ पुष्प, ४ धूप, ५ दीप, ६ अक्षत 
(अखण्ड चावल) ७ नेवेध (मिठाई) ओर ८ 
फल] से पजन करे । 


58-.]॥ 
>. हूँ हों आ भगपत्पे, कवल ज्ञान स्वरूपाये, छापालोक 
ग्रकागिकाय सरस्वत्यें 'जल! समपयामि स्वाहा | 
यह मन्त्र पह कर जल चढ़ातरे । 
कह हों भरा भगवत्ये, कवल ज्ञान स्वरूपाये, लोरालाफ 
प्रशशशिक्षाये सरस्वत्य चन्दन! समपयामि स्वाहा । 
यह मन्त्र प८ कर चन्दन चढावे। 
3« हीं थ्रों भगवत्ये, काल ज्ञान म्वस्प्पाये, छाराछोर 
प्रसाशियायं सरत्वत्ये 'पुण्पां समप्रयाति रब)ह] ) 
यह मन्त्र पढ कर सुगन्धित फूल चदावे । 
3० हा भ्रीं भगवत्ये, कयल ज्ञान स्‍्वरूपाये, लोकाछो|क 
प्रकाशिकाय सरस्वत्ये घृष! समर्पैयामि स्वाहा ) 
यह मन्त्र पद कर घप चढाते। 
ड० हों श्री भगवरत्ये, केवठ ज्ञान स्पस्पाये, लारालीस 
प्रकामिकाये सरस्वत्ये 'दाप? समययामि खाहा | 
यह मन्त्र पढ़ कर दीपक से पूजा करे। 


3 हीं श्री भगवर्त्म, केवल ज्ञान खखपाये, लोगालाक 
20% कर 
प्रसाशिकाय सरखत्य 'अनतः समर्पयामि स्वाहा | 


यह मन्त्र पद कर असण्ड चावल 


[0.६ | 


3 हीं श्री भगवत्यै, केवल ज्ञान स्वरूपाये, लोकालोक 
प्रसाशिक्ाय सरस्वत्ये निवेध्! तमरपयामि स्वाहा | 

यह मन्त्र पदकर मिठाई या मिश्री आदि 
चदावे । 


3» हीं भ्रीं भगवत्ये, केवल ज्ञान स्वरूपाये, लोकालोक 
प्रकाशिकायें सरसत्ये 'फल” समपयामि स्वाहा | 


यह मन्त्र पढ़कर फल चदावे। 


इस प्रकार पूजन कर लेने के बाद हाथ जोड़ 
कर भक्ति पूर्वक श्री शारदा स्तोन्र पढे । 


# श्री शारदा सरस्वती स्तोश्न 0 
€ ६ द्रवद्रा यृत्तन ) 


बाग्देवते मक्तिमता स्वशक्ति' क्लाय विश्रासित विग्रह् मे ॥ 
नोध निशुद्ध भत्रत्ति विधत्ता कूलाय वि्रासित बिग्नह्म में ॥१॥ 
अब प्रदीणा कल्/ंसपता कृतस्मरेणा नमता नि&तुम्र ॥ 
अऊपफ्रीणा क्लहसपत्रा सरस्वती शश्वद पोहताह ॥श॥ 
ब्राह्मी विनेषीष्ठ विनिद्रकुद-प्रभावदाता घनगनितस्य ॥ 
ख्रेण जेत्री खतुर्ना स्वक्षीय-प्भावदाता घनगर्जितस्यु.३॥_ 
मुक्तायषमाला, आर सृज्वलाभाति करे . 

आम बाग सा ये शा से थे सम 


[ ?० ह| 
प्रद्ाल गतरा ममावि श्यालनाना मंदपोठकानिक + 
मय झा्यत पर टरोक श्यालुजाना भाषाठ्कानि।श) 
महा मम्पून्त ब्ने स्वाना में येनामि चिराणि हस्ता ॥ 
ट्राद डन्पदा सम स्नइन दिया सुप्रा पूरमदूर दु खा ॥६॥ 
डुम्ह अदा सफ्रपत मयन मरालपन प्रमदेन भाव ॥ 
दपव प्रदाप सदितिम्य नग्र मरनयेन प्रमदेन बात ॥णोँ 
रुआ।खन्द ग्रग्रद ऊराविउलयदि याईचेति तेंपप्रि युर्म ॥ 
सच्यारदद पअमद दरात्ति सस्वस्प गा विदपा प्रविश्य ॥5॥ 
वा प्रमादात्तद रपसपत्‌ लणप्रिगमों दितमानवेश ॥ 
अबैनर सक्तिभिख चिस्ताज़ पामिरामा दितमानवेश ॥६। 
मिहायुक्ा 5 नवनामिरामा पूर्ति सनाराध्यमदेन मनुष्य 0 
मितायुर्ा ते नयनामिरामावक्ारद्र्स सितिपापदस ॥१० 
सनश्वित लाममु सदे तोथ्य समानिता मानत मसत्तवेन ॥| 
खादिना निदल्षित नरेन्द्र समाजिता मानत मरनदेन ॥३ २ 


उप वक्तेवरतामसमक्लीना मानीगती प्रपरामथर पराइशैन 
अवह वत्ताउस्ताम कम इलना प्रौगातु ध 
वृमस्तुति निबिड भक्ति जद परम फेगिर' 


क्र 
म्द्र्र 


27402: 


[११ ॥ 
॥ आरती ॥ 
( वर्ज-- * जप जगदौश हरे ) 
8£ जय जय जिनवाणी | 
आतम कमल विकाशी, ध्यादें मुनि ज्ञानी ॥ टेक ॥ 
पु] प्र ( क्‍ ) ० 
तीबंकर ग्रिपदी फरमापें, गणशाघर भाष्य सर्वे | 
शान का ममे जा पाये, नहिं. भव-नाल फमे ॥| »४॥ 
(२) 
श्री सपेहरेव की वाणी, मिश्यावाद हरे। 
नय, प्रमाण की ज्योती, पूर्ण प्रकाश ऊरे ॥ ॥ 


(३) 
ज्ञान कल्पतर, कामपनु है, ज्ञान सुधा सागर | 
ज्ञान, क्रिया, श्रद्धा से, लहँ पद अजरामर ॥ 3*॥ 
(६४) 
चीणा वादिनी, ग्रन्थधारिणी नय शारदा माता | 
इसवाहिनी,. देवी, बुघध-आश्रय-दाता ॥३४॥ 
(€ ४५) 
जड़, चेतन का मेद ज्ञान से ज्ञानी दे पाते। 
“राम” प्राप्त कर उेवेछ, भवजल तर जाते ॥॥ 


इस प्रकार आरती करने के बाद गोौतमाए्टक 
पाठ करना-जाहिये 


[ १७ ] हट 


ज्ञान प्रटातु प्तगा ममाति श्याहुनाना भवपातकानि 
त्वनेग्रपा भारात एू डरीय शयाखुनाना मत्पात्यानि ।ह 
प्रीद प्रभावा समपुस्त रन ध्यातामि यनासि विराजि हृस्ती ॥ 
प्रोढ़ प्रभाया समपुस्तकेग यिद्रा हुपा परमदूर | सा; 8 
तुम्प प्रगाप्त क्रियत गयन मरालयन प्रमदन गाव हीं 
राय प्रतावे, भुवितस्य मग्र मशालग्रेन प्रमदन पांव ॥ँ 
रच्यारविन्द अमद फराति दल यदि या5चात तेंडप्रियुर्भ ॥ 
रच्यारतींद अमद बराति सम्वसय गार्टि विदुश अविश्य ०] 
पांद प्रसादातद रूपसपत्‌ रास्गमिरामी दितमारपैश ॥| 
अवन्नर सुक्तिमिख विन्‍्तात सामिरामा दिवमानवेश ॥हा 
सितांशुका ते नयनामिरामा मूर्ति सनाराध्यमदेन मत॒ुष्ए ।' 
सितांगुर्स ने नयनामिरामाथरारतर्ग छितिपराषतस ) १० 
यनस्थित स्वाममु सर्वे दीथ्य समाजिता मानत मस्तवन 
दुषादिना निदलित नरेन्द्र समानिता मानत मस्तकेन ॥?' 
स्वेंह वक्ताररतामसमक्लौना मार्नींगती प्रयशमवर पार ॥ 
सपज् पक्तवरतामश्म इबोंना प्रीणातु विशुतय्श श्रुतदेदता ने 
(52220 जदपूर्तगुकमिंशमितिगिरामधि देवतारी 
रीपयतुप्रसाद रमरादश मपिजिनममधूरि वर्ग ॥ 
_ हक स्तोत्र बोलने के अनन्‍्तर एक 
मे दीपक व कपूर जाएत करके आरती उतारनी 


[११ ) 


॥ ग्रास्‍ता ॥ 
(जड-- » जब जगटीश हर ) 
४ जय गय गिनवाणी । 
ग्रातम समल विकाश, ध्याे मुनि क्ञानी ॥ टेक ॥ 
के 
हार जिपदी फरमापें, गखधर भाष्य रवे 
हान का मम जा पावे, नहिं भर जाल फमे ॥ »॥ 
(०२) 
श्री सह को वाणी, मिश्यावाद हरे। 
गष, प्रमाण को ज्योती, पृ प्रकाश कर ॥»॥ 
(३) 
ज्ञान कल्पतरु, फामधेनु है, ज्ञान सुधा सागर | 
जान, क्रिया, भरद्धा से, लहें पद अनरामर ॥ » || 
(४) 
दौणा वादिनी, ग्रत्थत्ारिणी जय शारदा माता । 
इसवाहिनी, देवी, चुप-अख्रय-दत्ा ॥४#॥ 
६ ४) 
बढ़, चेतन वा भेद ज्ञान से हानी हैं पते) 
राम” प्राप्त सर देश, भवजछ तर जाते।| ७£ । 


इस घरार आरती करने के चाद गोतमाएक 


[ २२ ) 
# श्री सौततमाश्क ॥ 
( इद्ददन्ना वृत्तर ) 

श्रौइल्द्रभूर्दि बदुभूरि पुरे, एृथ्दीभव गौतम गोत रमम्‌ | 
स्तुबन्ति देवासुण्मानवेन्द्रर रु गौदमो यच्छतु बाछित में ॥१॥ 
आरीवधमानात्‌ जिपदोमवाप्य मुहृतमात्रेश कृतानि येन। 
आगानि प्तराणि चतुदर्शापि स मौतमी पच्छतु वांछित में ॥२॥ 
ओऔपीर नाथेन प्रा प्रणीात मत महानन्दसुसाय यस्‍्य ॥ 
ध्यायस्त्यमी सूरिवश समग्रा स गौतमी यच्ठतु वाठित में ३॥ 
यश्यामिधान मुनपापिसनयें गृइन्ति शिक्षा अन्ररास्य काले 
मिशसपानास्वर पूणकामा सगीतमा यच्छतु बाछित में ॥४॥ 
अशपदाद्रो मगने स्वशवस्या ययो जिनाना पंदवन्दनाण । 
निशक्य त|वानिशय सुरभ्य से गोतमायच्छतु बाछ्ित में ॥५॥ 
त्रिपश् सख्य, शततापसाना तप कृशानामपुनभंवाय | 
अभीरा ल'ध्या परमान्दाता स गौतमा यच्छतु चाठित में ॥ ६॥ 
मदक्षिण भाननमेद देव साधक सथ समर्पग्रेति | 
फैवहप चस्त पददौमुद्नीना स गौतम! पच्छठु वाहित में ॥७॥ 
शिउरगत्ते भतेरि वीर नाये झुग प्रधानत्वमिहैव मंत्वा ) 
पह्टमिंपेतीं विदभे झुरेन्द्रे स मौतमी यच्छतु चाछित में ॥प)) 
प्ैलाक्य वोन ,परमेष्टि याज सदक्न वीज जिन राज बौज | 
यन्नाम चाक्त विदधाति सिद्धि स गौतमों यच्छतु दाडित में ॥॥६॥ 
श्रीगीवमस्पाश्कमादरेण अयोधकाले मुनिपुद्धा य | 

» पेर्ठन्ति ते सरि पद सदेवा-नन्द ल्मृते खुदरा ऋमेश ॥१०। 


[ १३ 3) 
म गौतमाषक (२) # 


नी 


अगूठे अमृत पसे लब्वितणी भण्डार | 
ते गुरु गीतम समरिये वाछित फल दातार ॥१॥ 
प्रभु पचन विपदी लड़ी सूतरचे तिनवार। 
चौदह पूरव में रचे लोकालोक विचार ॥२॥ 
मगवती सूत्र फरनमी चस्मि छिप नयकार। 
लाऊ लोऊोत्तर सुस भणी भाषा लिपि आधार ॥३॥ 
वीर प्रभु सुल्दिय थया दीवाली दिनसार। 
अन्तर मुहतत वर््षणे सुखियों सहु संसार ॥४॥ 
फेपल ज्ञान ले तदा श्रीगीतम गणधार | 
मुरनर हरपभरी प्रभु करे अभिषेक उदार ॥५॥ 
सुरनर पयदा झागले भापे श्रीक्षृत 'ज्ञान | 
ज्ञानथंकी जग भानियो द्वव्यादिक सुस जान ॥६॥। 
त श्रुत ज्ञानको पूणिये, धूप, दीप मनोहार | 
बीर आगम गविचल रहा वर्ष इक्ोस हमार ॥णा 
गुरु गौतम श्रष्फ कही आणी हे उल्लास । 
भावधरी ने समरशे पूरे सरस्वती भास ॥८॥ 
पूर्वोक्त अष्टफ समाम होने पर पूर्व या उत्तर 
दिशा वी ओर मुह कर णकाग्र चित्त से निश्न 


[ १४ ॥ 
लिखित सरसती मन्त्र फी एक, तीन या पाच 
मालायें जपे । धूप दीप जाशत रहना चाहिये । 
॥ सरस्वती मंत्र ॥ 
करे हीं थ्रीं क्री लीं श्री ही 7 नम । 


इसके बाद निम्नलिखित श्लोफी से विसर्जन 
करते हुए विधि में कोई दोष लगा हों उसके 
लिये क्षमा यांचना करे। 

थ्राव्ाहीन किया हीन मन्त्र होन च यव्वृतम्‌ | 

तत्सवें क्षम्यवा देवि, प्रसीद परमंश्वरि ॥१॥ 

आहान नेव जानामि, नैव जानामि पूजनम । 

विसजन नेष जानामि, क्षमश्व प्रमश्वरि ॥था 

अपराध सहसाणि क्रियन्त नित्यशों मया | 

तत्मवे क्षम्यता देवि, प्रमोद परमेश्वरि ॥३॥ 

इस धकार पूजन विधि समाप्त होने पर 
सुपात्र को यथ्मेचित दान देना चाहिये, और 
उमके बाद गत्रि जागएण करना चाहिये । 

>अ53<प#क-- 


[ १५ |] 
बट ॥.दीपावलो की रात को करने योग्य क्रिया ॥ ४ 5/० 
९५ दलरआलप-प9 भय उससे हपरचपप-> रन पं +>प। 


दीपावली की रात को जागत रहते हुए रात्रि 
के चतुर्थ पहर रहने से पहले--- 

उ हीं श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नम | 

3» हीं श्री महाकार स्वामी पारंगताय नम३ । 

इन मन्त्रो की २०-२० माला अर्थात्‌ 
प्रत्येक का दो दो हज़ार का जाप करना चाहिये। 


इसके बाद निम्नलिखित सनन्‍्त्र की भी २० 
माला अथवा दो हजार का जाप करना चाहिये। 

<* हीं श्री मोतम स्वार्मी उेबल ज्ञानाव नम | 

इसके वाद दो घड़ी रात्रि वाकी रहे तव 
महावीर प्रभुका निर्वाणोत्सव मनाने केलिये अच्छे 
अच्छे स्वच्छ एवं सुन्दर वस्त्रालज्ञार पहन कर 
और एक पात्र में दीपक व मोदक लेकर श्री जिन 
मन्दिर में जावे। भगवान कें सन्मुख मोदक हस्त 
सेग्रहण कर . _/ , स्वाति पढ़े । 


[ १६ ] 


॥ लीवाली स्तुति आ 





पापाया एरि चार पष्ठ तप्सा पर्यक प्र्यासन, 
इमापाल ग्रभुदस्वपाल बिपुल औरीशक्षशाला मंडे । 
गाते काविस दर्शनागकरणे ठण्ारिकाते शभे, 
सस्‍्थादी ये शिरमाप पाप रहित सस्तौमि बौर प्रभुमर ॥१॥ 
यद्रभागमनोद्भूव. जठ॒र ब्ञानाक्षराप्रि.. छ्षणे, 
समूयाशु सुपव सततिरहा॑ चक्र. महस्तत्‌ क्षणात्‌। 
श्रीमन्नाभि भवादि वीरचरमास्ते श्रीजिनाधीश्वरा , 
सघायानघचेतस पिद्घता श्रयाम्पनेतासि चे शैशा 
अव्खिवमिद जगादजमिनय श्रीवद्धमानाभिध , 
तत्पश्ाहणनायका विरचया चक्रुत्तरा सूहत | 
श्रीमतीर्थ समर्थनिक समये सम्बकू हशा भूरस्पृशा, 
भूयाद्भाबुक फफ़ अवचन चेतश्रमत्तारियत्‌ ॥॥३॥) 
श्रीतर्य धिपतीय॑ भावनपरा पसिद्दाविका. देवता, 
चचंयक्त धरातुर सुरनता पायाद परायादसी। 
अहेन्‌ श्रोनिनचन्द्रगीर्मुमदिना मव्यात्मन प्राशिना, 
यायक्रश्मकष्ट हृश्तित निधने शादूल विक्रोडितम ॥श॥ 


इस स्तुनि के बाद मोदक चढ़ा दे ओर 
दीयाली की आरती करे । 


[ २७ ] 
दीवाली की आरती 


3 जय महावीर ग्रभो ! स्वामी जय महावीर ग्रभो ! 

सिद्धारथ नृप नन्‍्दन, त्रिसला पुत्र विभी ।३४ जय ०॥टेर॥ 
च्यौन हुआ श्री णी का, आपाढद शुदि छट्ठ को | 

चबद सुपन से आये, त्रिशला के दूस को ।35 जय ०|| ह॥ 
चैत शुदि तेरस को, सुन्दर मुहूरत में। 

जन्‍म धरे जिनवरजी, सुर सुरकुमरी नरम ॥०४ जय ०॥२॥ 
छप्पन दिकबुमरी मिल, अशुचि दूर करे। 

सुरपति मेरु शिखर पर, उच्छत भक्ति करे ॥% जय ०॥ ३॥ 
धन वृष्टि कर गये सुर, नन्‍्दीधर तीरथ | 

रोज्य में पुत्र महोत्सव, करे नृष सिद्धास्थ॥३5 जय ०॥४॥ 
सिंह लछन से दीपे, कश्नन सी काया। 

व्याह करे यशोदा से, सेवे नर राया ॥३* जय ग।५॥ 
वार्पिक दान को दे कर, सयम ग्रत धारा। 

मिगसिर कृष्ण देसम रो, वने नग आधारा ॥|३७ नय ०॥६ 
उपसर्गों का सह कर, ज्ञान केवल पाया । 

शुदि वैशाख दशम को, बने जिन पति राया।[३० नय ०|७ 
समोसरन में वेठे, सभी नीब को वारे। 

चहतर वर्ष की आयू, क्रोडों सुर तारे ॥३० मय ०॥८॥ 
अन्विम चांगासा वो, आय पार में। 

हस्तिपाल नर” “ज्त, लेखनशाला में |[३-' 


[ रैंप ) 


पद्मामसन से देशना, दो दिन वकू दीनी। 
बला का तप झरके, शिव लक्ष्मी ल्ीनी ॥* जय ०॥१० 
दातिक कृष्णा अ्मावस, दीपावली ठाना। 
इन्द्रादिस करे उत्तव, करे उत्सव राना ॥3“ जय ०॥ 
झारता फल्यागर की, दुशव जब जय कार । 
केबली चारित बल से, जय गांतम गगाघार ॥४ जय ० १२॥ 
इसके वाद दीवाली का चेत्यवन्दन करे। 
विधि पूवेफ तीन खमासमण देने के वाद निम्न 
लिखित चेत्यवन्दन पढे । 
# दीवाली का वत्यवादन ॥ 
जय जय थोजिन वद्वमान सावन समकाव | 
सिंह लंछन सिद्धाथे राय जिसछा सुत भान ॥१॥ 
बरस बहुत्तर आऊ देह कर सत्त प्रमाण । 
क्रषमभादिक सम जास यस इक्ष्याग सम जान |॥२॥ 
छठ मत्त सजम्न लियोरा कुडलग्राम सुर ठाम । 
गराधघर इग्यारे सहित थ्रापी शिवपुर स्वाम ॥३॥ 
चवदद्त सहस मुनि स्वामि सौत्त वत्तोस सहस | 
अमणी श्रावक एड छाख गुशसठ  सहस ॥9॥ 
हीन लाख श्राविका वलि सहस अढार | 
पुर मात सिद्दाइकका नित सानिध कार ॥५॥ 


[| १६ | 


एकाकी पावा पुरिए उठ भक्त सुजार। 
ग्रभ्नु पहाता अमृत्त पदे ऋरों संथ कल्याण ॥६॥ 
इसके बाद जकिचि, नमुत्थुण, जावतचेइआइ, 
जावतकेविसाह, नमो.5हत्सिदा, उवसग्गहर के 
बाद निम्नलिखित निर्वाण कल्याणक स्तवन पढे । 
$ लिर्दाण कए्याणक सहइर ५ 

मारग देशक मोक्षनोरे, के ज्ञान निधान। 
भावदया सागर श्रभुरे, पर उपगारी प्रधानोरे ॥१॥ 
बोरप्रभु सिद्द थया, सघ संकछ आधारोरे। 

हित्र इगा भरत्तमा कुण करणशे उपगारोरे ॥ रीर० २॥ 
नाथ विहूणों सैन्य ज्यूरे, बीर विष्टणों रे सप। 

साथे कुण आधारथी रे, परमानन्‍्द अभद्गोरे |[बीर०३॥ 
मात पिटूणा वाल ज्यू रे, अरहा। परहाँ अथडाय | 

पीर बिहूणों णीयडारे, थ्राकुल व्यावुल थायोरे |वीर० ९॥ 
सशय छेदक बीर नोरे, विरहें ते कम ख़माय | 
जेदीठे सुख्र उपजेरे, ते विणा किम रहिवायोरे ॥ वीर ५ ॥ 
निर्यामक भव समुद्र नोरे, भव अटवी साथंवाह। 

ते प्रमेसर वि मिल्यारे, क्मिवाधे उत्साहोरे ॥वीर० ६॥ 
बौर थऊ्रा पन श्रुव तणोरे, हुती परम श्रधार। 
इमगा भरुत अधार छेरे, ए जिनभागम सारोरे ॥वीर०ण॥। 


[ २० ह] 
इगकाले सविजीवमेरे, आगम थी आनन्द | 
ध्यावा मेवों भविजनारे, जिन पड़िमासुखकन्दोरे ॥वीर॑०८ 
गणधर आचारिन मुमिर, सहने इशणापर सिद्ध । 
भप्र भव आगम सगथारे, देवचन्द पदलीधारे ॥बोर० &॥ 
इसके वाद जयवीयराय, अनत्थ, पढकर 
एक नवफार का ध्यान कर दीयाली वी थुई पढे । 
00, “0, अर 
->॥ हू. दीजाली की बह. 5) <- 
ज॥॥ एन 
मनीहर मूर्ति महावीर तगी, जिे सोल पहर देशना प्रभणी। 
नव मन्ली नव लच्छी नृपति सुणी, कही शिव पाम्पा त्रिभुवन धणी 
शिप्र पहोंता ऊपभ चउद॒श भकते, वावीश लक्या शिव म।स थिते | 
छट्ठे शित्र पाम्य। वीर वली, का तिक वदी अमावस्या निमली ॥२॥ 
आगामी भावी भाव क्द्या, दीवाली क्‍लल्‍पे नेह् लक्षा। 
पुर॒य पाप फल भ्रज्ञयणो क्द्या, सवी ठद्घति क्रीने सहृक्षा॥ ३॥ 
सी देव मिली उद्यात करे, परभाते गौतम ज्ञान बरे | 
ज्ञानप्रिमल सद्गुणा विस्तर, निनशासनमा जयकार करे ॥४॥ 


॥ दीवाली पूजन समाप्त 


[२१ ) 


हि १ है| 
न श्री गौतमस्यामी का वडो रात ह 
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वीर जिशेसर चरण कमल कमला कयवासी, 
परणामतरि पभणिसु सामिसाल गोयम गुरु रासो। 
मण तर बयण एक्त करवि निम्नुणाहु भो भविश्रा, 
जिम निवसे तुम देहगेह गुणगण गद्गहिया ॥१॥ 
जेबुदीव सिरि भरह सित्त खोणी तलठमडण, 
मगध देश सेणीय नरेस रिउदृछ वलसडण। 
धरणवर गुब्चर गाम नाम जि्ह गुणगण सज्जा, 
विष्प बसे वहुभूट तत्यथ तत्ठ पृहवी भज्जा ॥था 
ताण पृत्त सिरि दृदभूइई भूबलय पसिद्दों, 
चउदह विज्ना विविह रूव नारी रस विद्वों (लुद्बों) | 
विनय विवेक विचार सार गुणगणह मनोहर, 
सात हाथ सृप्रमाण देह रूपदि रमावर ॥॥३॥ 
नयण वयण कर चरणा जिणवि पऊुन जले पाडिश्र, 
तेजे वाया चंद सूर आदाशे अमाडिझ। 
रूवे मबण अनग करवि मेल्हिओ निरघाडिआ, 
धीरमें मेर गर्भीर सिधु चगिम ज्यचाडिशि ॥४॥ 


[. ह#% 
पेपवि निरवम रूप जास जण जप॑ किचिश, 
गऱाऊ़ी रिल भीत्त इत्य ग्रुण मेल्या सचिश्र। 
अहपा निश्चय पुव्वभम्मे जिशवर इण अ्रचिश्र, 
रभा पउमा गौरि गग रतिश विधि वचिभ ॥श॥ 
मय बुध नय गुर कवि ने कोइ जसु आगछ रहिय्रां, 
पयक्तया गुणपात छात्र हींडे परिवरिओं। 
करे निरतर यज्ञरस्‍्ममिथ्यामति मोहिअ, 
अगचल हासे चरम नाण दसणह ग्रिसाहिश |६॥॥ 
च्‌स्तु 
जपुदीवह, जवुदीबह, भरहवासमि, भूमितल मड़ण, 
मगधदेस, सणिय नरेसर, वर गुव्बर गाम तिहा, विष्प बसे 
बमुभूय सुन्दर, तम्तु पुहद्दि भज्जा, सयल गुणगणा रूपनि- 
हाण, ताण पुत्त विश्नानिला, गायम अतिद्दि मुजाण ॥७॥ 


भाषा (६ ढाल दूसरी ) 


चरम जनिशेश्वर केवलनाणी, चठविह सघ पहद्ा जाणी। 
प्रावापुर सामी सपत्तो, चउविह देव निकायदिं छुत्तो ॥८॥ 
देवहि समवसरणा विहा कौज़े, जिण दीठे मिश्यामति छीने । 
त्रिभुवनगुर सिंघासण वेठा, ततखिण मोह दिगते पट्टा ॥६&॥ 
क्रोध मान माया मदपूरा, जाए नाठा जिम दिन चौरा ॥ 
देव दुदु्ि आकारी वाजी, धर्म नरेसर आव्यो गाजी |॥१० 


[ २३ ) 
कुसुम वृष्टि रिस्‍्चे तिहा देवा, चउसठ इद्रज मांगे सेवा। 
चामर छत्र शिरोपरि सोहे, रूवहि जिणवर जग सहू मोहे ॥ ११ 
उपसम रसभर वर परसता, योजनवाशि बखाण क्रता। 
जाशिअवधमान जिन पाया, सुरनर किनर आवे राया॥ १२॥ 
कातसमोहिय जलहलक्ता, गयण विमाणहि रणरणकक्‍्ता || 
पेश्ववि इृदभूड मन चिते, सुर आवे अम्ह यज्ञ हुवते ॥१३॥ 
तौर तरडऊ जिम ते वहिता, समवसरण पुहता गहगहिता | 
तो अभिमाने गोयम जपे, तिणें अवसरे कोपें तगु कपे ॥१४ 
भूदा लाए अजाण्यु वाले, सुर जाणता इम बाई डोले। 
मो आगल का जाण मणीजे, मेस अवर किम ओपमा दीने ॥१५॥ 
ब्स्तु 


वीर निगावर वोर जिणवर, नाणसपन, पावापुर सुर- 
मह्भि पत्तनाह ससारतारण, तिह्टि देव निम्महिआ, समोसरण 
बहु सुखकारण, जिणवर जग उज्जोअकर, तेने क्री दिण- 
कार, सिहासणे सामी ठव्यो, हुओ तो जय जयकार ॥१६॥ 
भाषा ( ढाल तीसरी ) 
तब चडिओ घणमाणगजे, इंदभूइ भूदेव तोता 
हुकारो कर सचरिआ, कपणसु जिणवर देवतों। 


याजन भूमि समोसरण, पसे प्रवमारम तो | 
दहदिसि देखे. पिचय वध, आवत्ता सर२ 


[ *9 ) 

मशिमय तोरणा दराड ध्वज, तासास नव घाट तो | 

बयर विवर्नित जतुगण, ग्रातिहारण आठतों॥। 

सुर नर किनर असुर वर, इंद्र इद्राणी राय तो। 

चिते चमक्रिय चितवे एं सेवत्ता प्रभुगाय हो ॥१८॥ 

सहसकिरणा सामी वीरणिण, पेसव रूप विशाल तो । 

एह असभव्रसभत्र एं, साचो ए इद्रञ्ाछ तो॥ 

ता बोलावइ जिजगगुर, इदेभूह नामेण तो। 

श्रीमुख ससय सामि सत्रे, फेडे बदपएऐंस तो ॥१६॥ 

मान मल मद ठेची करी, भगत नाम्यों सीस ता | 

पचसयास्‌ अत लीओ ए, गोयम पहेलो सौस तो॥ 

वंधव सजम सुणवि करे, अगनिभूर आवेय ता। 

नाम लेइ आभास करे, ते परा ग्रतिदोधेय ता ॥२०॥ 

इस अनुक्र मे गणहर रयणा, थाप्या पीरे अर यार तो । 

तब उपदसे भुवनगुरु, सयमशु श्रत बार ता॥ 

बिहु उपवासे पारणु ए, आपरपे विहरत तो। 

गायपसयम जग सयल, जपजयकार करत तो ॥२१॥ 

चच्तु 
इंदभूइ सम, इंदभूइथ, चटिशों वहुमान, टुकारो करि 

क्पता, समासरणी पहुता तुरता, जे ससा सामि सवे, चर- 
मनाह फैड़े पुरत, वाधिदीज सच्चाय मन, गोयस सुदह विरत्त , 
दिक लेड सिकखा सहिआ, गयाहर पय सपत्त ॥२२॥ 


[ *श ह| 
भाषा ( दाक्ष चौथी ) 

आज हुआ सुहाग, आज पचेलीमा पुएय भरो। 
दोठा गोयम सामि जा निअ नयणें अमिय सरो। 
(प्रिरि मोपम गंणायार पयसया मृनि परवरिय, 
भूमिय करय विहार, भविशण जन पड़ियोह करे)।$ 
समयसग्ण मझ्ारि, जेज सशय उपजए, 

ते ते परउपश्तार, कारण पूछे मुनिषवरों॥२३॥ 
जिहा भिहा टीज़े दीग्ख तिहां तिहा केवल उपजैए। 
श्राप क्‍ने अगाहुन गोयम दीगे टान इम | 
गुर उपरि गुरु भक्ति, सामा गोयम ऊपनिय | 
एगि उल केपलनाण राग राखे रग भरे ॥२७॥ 
जा अशदद सेल, वें चढी चउत्रीस जिण। 
झआतमलतज्य पसण, चरम सरीरो साज् मुनि। 
इय दसरा निसुणोवि, गायम गणहर सचरिय। 
तापस प्रस्सण्ण, तो मुनि दीठा आवतो ए ॥२४॥ 
तपसामिय निय अंग, अम्हासगठि नवि उप्र ए। 
फ्िम चहसे टू काय, गज जिम दासे गानतों ए। 
गिरुआ एस अभिमान, वापस जा मने चित्र श्‌ | 

तो मुनि चडिओं वेग, आलयबि दिनकर किरण ॥२६॥ 
कथणमणि निप्पन्न दुड क्लस ध्वज वड़ सहिअ | 


$ यह गाथा सवत्र नहीं मिल्रती, क॒द्टी २ डपतब्घ है। 


[ *#६ 3) 
पंसवि परमानन्द, मिशहर भरतसर महिझ। 
निय गिय काय अमाण, पविहृदिसि साठग्र जिगह कवि 
परणामवि मन उत्तास, गायम गणहर तिहा बसित्र ॥रणा 
वयरतामीना जाव, तियर जू भक्त देव तिहा। 
ग्रतिवाध्याय पृ डराक क्डराक अध्ययन भणा [ 
बछत्ता गायम सामि, सवि तापस प्रतियोध ढर। 
लइ आपग साथ, चाल जिम जुवाधिपति ॥*प्या 
खार खाड़ घृत आण, अमिय वूद अगूठ ठग 
गायम एक प्रात, कराये पारशा सब । 
पचसया शुभ भाव, उज्जल भरिश्रो सार मिस । 
साचा गुरसयाय, फ्बल ते क्यक रूप हुआा ॥०६॥ 
पंचसवा जिणशनाह, समवसरणा प्राराग्त्य । 
पंथदिं कवलनाग उप्योा उल्जाय कर। 
जागें जसदि पायूप, गाजती घण मेध शिम। 
मिणवाणी निम्ुणवरि, नागा हुआ पचसया ॥-०॥ 
ब्र्तु 
इण अनुक्रम, इस अनुक्रम , नाण पत्नरहसय उपन्न 
परिवरि, हरि दुरिश्र, जिगानाह बदइ, जागेवि जगगुर 
वयण, तिहिनाण अप्पक्गा निद३, चरम जिसेसर इम भरी, 


ग्रोयम्म मं करिस खेब | छेह जाब आपशणश सही, होस्यां 
तुन्षा प्व॥३१॥ 


(285 ॥ 
भाषा / ढाक्ल पाचमी ) 


सामियों ए वीर भिरद, पृनमचद जिम उल्लसिय । 
विदरियों ए भरहवासमि, वरस बहुत्तर संवसिय । 

ठत्न तो ऐप क्णाय पउमेण, पायकमल संघे सहिय। 
आविया पे नयनाउन्द नयर पावावुर मुरमद्विय ॥३२॥ 
पेखिया ए गायमसामि, दवेसमा प्रतियोध करे। 
आपगों ए तिशछादबि, नंदन प्रहतों परमपण | 
वलता ए दव श्राज्मश, पेखषि जाएया लिण समे ए। 

ता मुनि ए मनजिसवाद, नादभेद जिम उपनो ए ॥३३॥ 
इग समे ए सामिय देखि, आपक्नास्‌ टालियो ए| 
जाण ती ए॒तिहुअण नाह, लोक विवहार न पालियो ए 
अतिमलों ए कौधला सामि, जाणया केबल मागसे ए। 
चितव्यों ए वालक जेम, अहया फेडें छागसे ए॥३४॥ 
हू किम ए यीर जिशंद, भगतहिं भालें भोलव्यो ए। 
आपणो ए उँचला नह, नाह न सपे साचव्यों ए। 
साचा ए वौतराग, नेह न देन टाछियों ए्‌। 
तिणसमे ए गीयम चित्त, रागपेरागें वालियो ए ॥३५॥ 
आवरतों ए नो उन्नद्ट, रहिता रागें साहिया ए। 

कबवल ए नाण उप्पन्न, गोयस सहिजर उमाहियो ए्‌। 
विशुअण ए जयनय॒कार, केवल महिमा मुर करे ए | 
गणवरू ए करय बसारा, सविया भव जिम निर्तरे ए॥३ ६ 


[ #*८ 
चस्तु 

पढम गगहर पढग गणहर बरस पश्चास, गिदवयासे 
सयस्तिय तीसवरसत्जम विभूसिय, पिरि केरलनाणपुण, वार 
परस तिदुअआण नमसिय, राजगृही नयरी ठब्या, बाणवह 
बरसाउ, सामी गोयम गुगानिल्ों शास सिय्पुर ठाउ ॥2णा। 

भाषा ( दाल दउद्धा | 

जिम सहफार कायल टहुर, जिम पुसुमापन परिम 
महके, जिम चदन सौगधनिधि | जिम गंगाजल लद्विरया 
शहके, जिम सणयाचल तन भलके, तिम गायम साभाग- 
निधि॥३८॥ जिम मानसरांवर निवस हसा, जिम सुर्तर 
बइ दरयवतर, जिण मतुयरराह्ीवयन | जिम स्ण्ायर 
रयणे दिलस, जिम अ्रयर तारागण विस्स, तिम गायम गुर 
दछ घन ॥३६॥ पृूनमनिसि ज्षिम मसियर सो३, सुर तर 
महिमा जिम जगमद्वि, पूप्र टिप्ति जिम सटसझरोे | पधानन 
जिम ्रिरिवर राज़ नर बर घर ज्षिम मगल गाज, तिम 
जिनशासन मुत्रि पररो ॥४०। जिम गुरु ठरवर साढ़े 
साखा, जिमर उत्तम मुख मंबुरी भाषा, जिम्र बन फ्रतकि 
महमदे ए0। जिम भूमिपति भुगयत चमऊ़े, जिम मिनम- 
दर घटा रणऊ, गोयम खूव्े गहगद्या ए 

'प्‌ कर चढीगा आज, सुस्तर सारे व& 
हु ब्शि हुआ पे | कात्ाश सश 


अर 


श्६ 5 
रे हा के र 
महामिद्धि आये धामी, सामी योयम अठुसरो 'ए ॥३१॥ 


प्रगाव अक्षर पहिलो पमणी जे, माय वीणों त्रण सुण 


श रा के है कप छः रे 
ज। ओपिति सोभा सभत्रे ए। देता! घुर अरिहत नमाज 


विनय पहू उउकाय शुणौजें रण मर्तें गायम नमो प्‌ 

॥9३॥ परघचर चसवा काय करने, हेस देसांवर फाय्‌ 

भर्मी जे फक्‍ग काज आयास कस प्रह: उठी “गोयम 
4 पु ४ 


है 


'य पिता जिश उल अपतरिया, पन्‍्य एंगुरु जिय दाकिस- 
7।। विनयत विद्या , भंडार, तसु' गुण ही ने 


गण फ्रों ॥एदा कर्म चन्दन छट्ले दिवराबा, / 
क भोतीना चार परावो, रयश सिहासंणा वेसगा ए 


जठा गुर देशना देशी, भविक जीवना * काज सरसी, 
नित मगल उदय उ्रा ॥एज॥ गा 
मै आओ ४ 
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बच्घु 
पढ़म गराहर पढग गणहर दरस प्रधास, गिहयायें 
सरत्तिय तीसवेरसतजम विभूतिय, तिरि केगलगाणपुणा, बार 
परस तिटुअण नमसिय, राजगृही नयरी ठयो, बाण 
बरसाउ, सामी गोपम गुरनिह्ी होस सित्रपुर ठाउ ॥<७॥ 
भाषा ( दक्ष धढ़ा ) 

लिए सरकार कावल टहुर, जिम युतुमापन प्रिमछ 

॥के, जिम चंदन सौगधनिधि | जिम गगाजल लद्विस्या 
लट्ये, जिम रणवाचद तर्ज कलर, तिम गायम सामाग- 
निधि॥३८)॥ जिम मामसरावर निवस हसा, शिम झुरतर- 
बई करणयवतसा, जिम महयररागोत्वन । जिम रगणागर 
रयरों विलसे, जिम अगर तारागण विउ्से, तिमर गोयम गुरु 
केस घने ॥३६॥ पूनमनिसि जिम ससियर साढ़े, सुर तर 
महिमा जिम नगमाह प्र हिप्रि भिम सरहसस्रों | पचानन 
जिम गिरिवर राज नर बढ घर जिम मंगल गाज, विंग 
निंवशासन मुत्रि परे ॥४ ०। जिम युरु तररर सादे 
सांसा, निमर उत्तर रख मधुरी भापा, जिम पन क्तक्नि 
महमदे ए। जिम भूमिपति मुगल चमऊे, ख्िम लिनम- 
दिर धदा रण*, गांयम छपपें यद्षगद्या ० ॥४१॥ चिता- 
मधि कर चढ़ी श आज, सुरतर सार बृछिय काज, काम- 
चुम मर बशि हुआ ए । काम गयी पूर मन कमी, भष्ट- 


| ६ ] पर ! 
महाेद्धि आबे घामी, सामी गोबम अगुसरी ए शा, 
प्रणय अक्षर पहिलों पमणी ले, माया वीनो श्र सुर 
जे। तोपमिति सोभा सभतरी ए। देया घुर अग्हित नमाज 
विनय पह उउक्राय शुगीज टण मरने मोयम 'नमों ए 
॥४४। पररार वमता ऊाय फ्रीजे, देस दर्शतर काय 
भी जे ऊबण काज आयात्त क|]। अ्रह ऊठी प्योयम ' 
समरीज,, कान समग्गल ततवसिण सी,झे नवनिधि बिलसे 
हिद्दा घर ,० ॥एश॥ , चरदयसय बारोतर बरसे, ,गोँयिम ' 
अशहर काल दिवसे, क्यों सरति उपमारपंसे | आदि 
पगल्ल पं पमंशोजे, परव महाच्छव पहिली ढौज, रिश्वि- 
वृद्धि फल्याग फरा ।9४५॥ धन माता जिण उपर घरियों 
उन्‍्य पिता बिग कुल अयतरियों, धन्य सगुर भिग दीरिस- 
पथ |] रिनययत विद्या भड़ार, तछु गुण पृहा ने 
लब्भठ पार यड़ जिम साखा विस्तरों घ। गायमरवामीना 
रास भगाने, चउविह संघ रछियायत कीने, रिद्ि-बरद्धि 
कल्याण करा ॥9६॥ कुदुम चन्दन छही दिवरावा 
माणर मोतीना चाकू पूरावों, स्यग सिहासण वसगा ए 
तेहा बैठी गुरू देशना देशी भविक् जीवना' काम सरसी,८ 
तिन नित मगल उदय उरे ॥४७॥ 


हु 
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